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भाग 1 - - खण्ड 1 

[ PART I -SECTION 1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों , विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders an Resolutions issued by 
the Ministries of the Govery ment of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
, नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1987 
म . 19-प्रेज/ 87 -- राष्ट्रपति बिहार पलिम के निम्नाकित अधिकारी 
को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते है .. . 
अधिकारी का नाम नथा पद 
श्री मोहम्मद शोयेब 

( मरणोपरान्त ) 
सिपाही नं0 : 37 , 
बिहार सेना पुलिस, 15थी बटालियन , 

देवभर । 
सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
____ 27 मार्च , 1986 को बाजार भाते हुए श्री मोहम्मद शायन , मपाई। 
को सूचना मिली कि जखीमपर रेलवे स्टेज म संरक्षण बल की 
दुकड़ी से 6- 7 डाकुओं वाग हथियार नया गोला- बारूद लूटा जा रहा है । 
श्री मोहम्मद शोयब सुग्न्त अपनी मौकी पर वापस आए नथा अपने दल 
के अन्य सदस्यों को इसकी सूचना दी । एक हवलदार के नेतृत्व में पुलिंग 
दल उन डाकुप्रो को काबू में करने के लिए सुरन्त घटना स्थल की प्रोर 
रवाना हुमा । उन्होंने लगभग 7 कि . मी . की दुरी तक डाकुप्रो का 
पीछा किया । नहर - तल से इन डाकुमी ने पुलिस दल पर गोली नलानी 
शुरू कर दी । पुलिस दल ने अपनी रक्षा में गोली चलाई । इसी बीच 
कार्रवाई करने हुए गिपाही मोहम्मद शोयब ने गोला-बारी के दौरान गारे 
गए एक डाव में मम्जे में राइफल लेने का प्रयास किया । उन्होंने बिना 
पपनी सुरक्षा की परवाह किए नहर दूसरी तरफ छलांग लगाई । हम 
क्रिया में पाकुओं द्वारा चलाई जा रही गोली उन्हें लगी तथा घटना स्थल 
पर ही उनकी मृत्यु हो गई । दोना और की गोलाबारी में दो हाफ 
मारे गए तथा उनसे लूटी गई दो राइफलें बरामद की गई । शेष डाक 
मंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए । 

इस मुठभेड़ में सिपाही मोहम्मद शोयब ने उत्कृष्ट योरता, माहग 
सथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस परक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 मार्च, 1986 से दिया जाएगा । 
____ म० 40-प्रेज/ 87-- -- राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदव सप्तर्ष 
प्रदान करते हैं :- - 
अधिकारियों का नाम तथा पर 

श्री जे० एस० पिल्ले 
का० सं० 7201605(53 
22वीं बटा०, 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री काली राम 
का स० 751172553 
22वी घटा० , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

24मार्च , 1986 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों का एक 
दस्ता प्लाटून पोस्ट , माटेवाल में है । कान्स्टेबल कन्हैया लाल के नेतृत्व 
में गांव रूपावाली ब्राह्मन को भेजा गया । जब यह दस्ता गिद्दमादा 
गांव के नजनीक पहुंचा , जहां सरक पर. " T " भाप का चौराहा है , उम 
ममय लगभग मांय 7 30 बजे थे और रोशनी कम हो गयी थी । 
इस स्थान पर लगभग 12 - 15 प्रातंकवादियों ने घात लगाने की योजना 
बनायी और गेहूं के खेत में गड़क के दोनों पोर स्थिति मम्भाल ली । 
जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बस्ते के कुछ सैनिक फायरिंग रेंज में 
प्रामे नो अातंकवादियों ने स्वचालित शम्रों से गोली चलानी शुरू कर दी । 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते ने पुग्न्त स्थिति सम्भाली । इमसे 
पहले कि है :-कान्स्टेबल मोर्चा सम्भालने , उन्हें एक गोली लगी परन्तु 
उन्होने मोर उनके जवानों ने जवाबी गोली चलायी । उन्हें दोबाग गोलियां 
लगी जिनमे उसी समय उनकी मृत्यु हो गयी । एक कान्स्टेबल ने, यद्यपि 
उनी दांयी बाजू घायल थी , जवाबी गोली चलायी परन्तु वे ज्यादा देर 
तक गोली नही चला मके क्योकि बहुत अधिक खून बह रहा था । वे 
घात के बारे में सूचित करने के लिए औकी कमानरेन्ट के पास वापस 
गये । एक ग्रयादी न मृत है - फान्स्टेबम की ) एम एम एम ए . 
फ० कार्बाइन उठा ली परन्तु एक अन्य कान्स्टेबल की गोलियों की बौछार 
में उग्रवादी घायल हो कर गिर गया और उसे कार्बाइन नीचे छूट गयी । 
माथ ही साथ नायक रेशम सिह लेतृत्व वाले दूसरे प्राधे दस्ते पर भी 
उग्रवादियों के अन्य गिरोह द्वारा प्राकाण किया गया । तीन उग्रवादी 
नायक रेशम सिंह पर झपटे और दो उग्रवादी कान्स्टेबल करलो राम पर 
झपट । मी दोगन एक अन्य काम्टेवल जे० एम० पिलान ने गेहं के प्रेत 
में मोर्चा सम्भाल । नायक रेशम सिंह ने गोली चलाने की कोशिश की 
परन्तु उग्रवादियो ने उन्हें ऐगा नहीं करने दिया । नायक मौर तीन उग्र 
वादियों के बीच हाथापाई शुरू हुई । श्री रेशम सिंह ने कहा प्रतिरोध 
किया परन्तु दुर्भाग्यवश उग्रवादियों के प्राक्रमण से वीरगति को प्राप्त हुए । 

नायक रेशम गिह को मारने के पश्चान उग्रवादी उनकी एम० एल० 
पार लेकर गेहूं के खेन में भाग गये । दो उग्रवादी, जिन्होंने कान्स्टेबल 
काली गम पर प्राक्रमण किया था , एक एम० ए० ए० एफ० कार्वाहन 
५ एम० एम० तथा दो रिवाल्वरों से लैस थे । कान्स्टेबल फाली राम की 
उग्रवादियों से मुठभेष्ट हुई और उन्होंने कार्याधम को पकड़ लिया तथा 
गोलियों की बौछार से अपने आपको बचा लिया । कान्स्टेपल पिल्ले ने 
अपनी राइफल मे तुरन्त गोली चलायी और उग्रवादी को गम्भीर रूप से 
घायल कर दिया । इमी दौरान कान्स्टेबल काली राम में अन्य उप्रवादी 
पर गोली चलायी और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला । कान्स्टेबल 
कानी राम पौर पिल्लं की कार्यवाई ने उग्रवादियों को अपने हषियार, 
भाव और घायल उग्रवादियों को पीछे छोड़ कर भागमे के लिए मजबूर कर 
दिया । इसी दौरान प्लाटून चौकी से कुमुक मा पहुंची । घायल उप्रभावी 
की तलाश की गयी जो गहूं के खेत में गिरा पड़ा था । अचानक पायल 
उग्रवादी ने अपनी काश्नि से गोलियों की बौछार की परन्तु निरीक्षक 
सुनील कुमार ने में मौत के घाट उतार विमा । छान बीन करने पर 
मम उग्रवादी के कब्जे मे एक एस० ए० एफ० कान एक . 455 
रिवाल्वर, एक . 38 रिवाल्वर, दो मैग स्टेनगम , 3 मैग एम० ए०एफ० 


क 
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[ भाग - - खण्ड 1 . 
- - - - --- - - - - - - - - 
काश्मि 9 एम० एम० गोला बारूद के 41 राऊण्ड , 45 गोला मारूद गोली चलायी । उन्हें दोबारा गोलियां लगी जिससे उसी समय उनकी 
से 26 राऊण्ट तथा 7 खाली खोल बरामद किये गये । 

मृत्यु हो गयी । कान्स्टेबल मोहम्मद बशीर ने, यद्यपि उनकी दांयी बाजू 

घायल थी, जवाबी गोली चलायी परन्तु वे ज्यादा देर तक ली नही मला 
इस मुठभेड़ में , श्री जे०एम०पिल्ले , कान्स्टेबल तथा श्री फाली राम , 

सके क्योंकि बहुत अधिक खून बह रहा था । वे घात के बारे में सूचित 
कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , माह्त और उच्च कोटि की फत्तव्य परायणता 

करने के लि चौकी कमाउन्ट के पाभ वापस गये । एक उग्रवादी ने 
का परिचय दिया । 

मृप्त है : कान्स्टेबल की 9 एम० एम० एम० ए०एफ० काश्नि उठा ली 

परन्तु कान्स्टेबल गिरधारी लाल की गोलियों की बौछार से प्रवादी 
१. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम + ( 1 ) घायल हो कर गिर गया और उसमें काबांइन नीचे छुट गयी । माथ ही 
के अन्तर्गन वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 

साथ , नायक रेशम सिंह के नेतृत्व वाले हमारे प्राधे वस्ते पर भी उग्रवादियों 
के अन्नतविशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मार्च , 1986 से दिया 

के अन्य गिरोह द्वारा आक्रमण किया गया । तीन उग्रवादी नायक रेशम 
जाएगा । 

सिंह पर झपटे और दो ग्रयादी कान्स्टेबल काली गम पर झपटे । 

इसी दौरान एक अन्य कान्स्टेबल जे० एस० पिल्ले ने गेहूं के खेत में मोर्चा 
सं० 41-प्रेम/ 87 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित सम्भाला । नायक रेशम मिह ने गोली चलाने की कोशिश की परन्तु 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिम पदक महर्ष प्रदान करते उग्रवादियों न उन्हें एसा नहीं करने दिया । नायक और तीन उग्रवादियों 

के बीच हाथापाई शुरू हुई । श्री रेणम मिह ने कड़ा प्रतिरोध किया 

परन्तु दुर्भाग्यवश उग्रवादियों के प्राक्रमण से वीरगति को प्राप्त हुए । 
अधिकारियों का नाम तथा पद 


( मरणोपरान्त ) 


श्री कन्हैया लाल 
हैड कांस्टेबल सं० १00102166 
2वीं बटा० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


( मरणोपरान्स ) 


श्री रेशम सिंह 
नायक सं० 680 206611, 
27वी बटा० , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


श्री मोहम्मद बशीर , 
कांस्टेबल मं० 68046 6 1 3 | 
22यों मटा० मन्द्रीय रजर्व पुलिस बल । 


नायक रेशम मिह को मारने के पश्चात उग्रवादी उनकी एस० एल० 
आर० लकर गहू के खेत में भाग गये । दो उग्रवादी, जिन्होंने कान्स्टेबल 
काली राम पर अक्रमण किया था , एक एस . ए.० एफ०काइिन 9 एम एम 
तथा दो रिवाल्वरों से लैस थे । कान्स्टेबल काली राम की उग्रवादियों से 
मुठभेड़ हुई और उन्होंने कार्बाइन को पकड़ लिया तथा गोलियों की बौछार 
से अपने आपको बचा लिया । कान्स्टेबल पिल ने अपनी राइफल से 
तुरन्त गोली चलायी और उग्रवादी को गम्भीर रुप से घायल कर दिया । 
इसी दौरान कान्स्टेबल काली गम ने अन्य उग्रवादी पर गोली चलायी 
और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला । इस कार्रवाई ने उग्रवादियों को 
अपने हथियार, शव और घायल उग्रवादियों को पीछे छोड़कर भागने के 
लिए मजबूर कर दिया । इसी दौरान प्लाटून चौकी से कुमुक आ पहुंची । 
घायल उग्रवादी की तलाश की गयी ओ गेहूं के खेत में गिग पड़ा था । 
अचानक घायल उग्रवादी ने अपनी कार्बाइन मे गोलियों की बौछार 
की परन्तु निरीक्षक सुनील कुमार ने उसे मौत के घाट उतार दिया । 
छान बीन करने पर मृत उग्रवादी के कब्जे से एक एम० ए० मार० 
कार्बाइन, एक . 455 रिवाल्वर, एक . 38 रिवाल्वर, दो मैग स्टेनगन, तीन 
मैग एस० ए० एफ० कार्बाइन , 9 एम० एम० गोला बारूद के 51 
राउण्ड , . 15 5 . गोलाबारूद के 26 राउण्ट नथा 7 खाली खोल बरामद 
किए गए । 


श्री गिरधारी लाल 
कांस्टेबल से० 8311 70244 
22वीं बटा० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 


सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


इस मुठभेड़ में श्री कन्हैया पान, है कान्स्टेबल, श्री रेशम सिंह , 
नायक , श्री मोहम्मद बशीर, कान्स्टेबल तथा श्री गिरधारी लाल , कान्स्टेबल 
न उत्कृष्ट धीरता , साहन और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 
परिषय दिया है । 


24 मार्च, 1986 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों का 
एक दस्ता प्लाटून पोस्ट , माटेवाल से हैड कान्स्टेबल कन्हैया लाल के 
मतस्व में गांव रूपावाली ब्राह्मन को भेजा गया । इसे सस्ते में नायक 
रेशम सिंह, कान्स्टेबल मोहम्मद बशीर तथा गिरधारी लाल भी थे । जब 
यह दम्ना गिदहजादा गांव के नजदीक पहुंचा, जहां महक पर "T " 
हप का चौराहा है, उस समय गय लगभग 7 . 30 बजे थे और रोशनी 
कम हो गयी थी । उस स्थान पर करीब 12- 15 आतंकवादियों ने घात 
लगाने की योजना बनायी और गेहूं के खेत में सड़क के दोनों ओर स्थिति 
मम्भाल ली । जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते के कुछ सैनिक 
फार्याग्ग रेज में पाये तो अातंकवादियों में म्धनालिन शस्रों में गोली 
मनानी शुरू गार दी । केन्द्रीय रिजर्व गतिरा पन मे बस्ते ने तुरका स्थिति 
सम्भाली । इमसे पहले कि श्री कन्हैया लाल , हैड काम्टेबल मोर्चा 
सम्भालते, उन्हे एक गोली लगी परन्तु उन्होंने और उनके जयानों ने जवाबी 


2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विणेप स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 मार्च, 1986 से दिया जाएगा । 


सु . नीलकण्ठन , राष्ट्रपति का उप सचिव 
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- 
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- -- : -- . -. . . . 
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- - - - - - - 


- - 


वित्त मंत्रालय 
आर्थिक कार्य विभाग 


अधिमूचना संख्या 2 ( 21/ 86 ) एन ० एम में " चौथा इनाम 
( प्रत्येक 5000 रुपए ) " के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्ति 
को हटा दिया जाए : -- 


- - 


- - 


- 


- -- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , दिनांक 27 मार्च, 1987 
डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना -- 31 जनवरी , 
1986 को दिनेश हाल, आर्थम रोड़ अहमदाबाद में 
डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना के अन्र्तगत 
इमाम देने के लिए निकाले गये 24वें ड्रा का परिणाम । 


632206587547479मशेदपुर बिहार " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - 

प्रोम पाल सिंह , अवर सचिव, 


इस्पात और खान मन्त्रालय 
( इस्पात विभाग ) 


शुद्धि पन्न 
सं० एफ० 2/ 27 / 85 - एन ० एस० - 14 मई, 1986 
को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 14 मई , 
1986 की अधिसूचना सं० 2/ 27/ 85 -एन० एम० में कालम 
( 3 ) डाकघर प्रधान डाकघर के अन्र्तगत निम्नलिखित संशोधन 
किए गाए : - -- 


नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1987 


संकल्प 


- . - - 


- . 


. 


- 


- 


. 


लाइन सं० के स्थान पर 


पढ़ा जाए 


राजपत्र 
का पृष्ठ 


सं० 


- - - 


. 


- - . - - 


- - . - - 


.- 


- - - 


-- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


ऊपर में 15 जयपुर 
ऊपर से 48 नरसिंगपुर 
ऊपर से 53 लैंडमडाऊन 
ऊपर में 16 स्वाईमाधोपुर. 


भाजपुर 
नरसिंहपुर 
लैमर्डोने 
स्वाईमाधोपुर 


6 


__ - - 


- - 


सं० एस० सी० - 7 ( 1 )/ 86- डी 6 - IIT ---द्वितीय विश्व 
युद्ध के छिड़ जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने, अपने युद्ध 
संबंधी विशाल प्रयास के लिए माल की पर्याप्त आपूर्ति की 
अनिवार्यता होने से लोहा और इस्पात सहित विभिन्न वस्तुओं 
के भावों और वितरण पर व्यापक नियंत्रण लाग किए थे । 
इसके परिणामतः जुलाई, 1941 में भारत की रक्षा नियमावली 
1939 के प्रमगत लोहा और इस्पात (वितरण का नियंत्रण ) 
प्रादेश , 1941 जारी किया गया । इस प्रकार देश में लोहा 

और इस्पात नियंत्रण संगठन का जन्म हुआ था । बाद में इस 
नियंत्रण को विभिन्न अधिनियमितियों द्वारा लगातार जारी 
रखा गया । सबसे अन्तिम नियंत्रण अनिवार्य वस्तु अधिनियम , 
1955 के उपबंध , के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण ) 
प्रादेश , 1956 की शर्तों के अन्तर्गत था । पूर्ण नियंत्रण के दिनों 
में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन लोहे और इस्पात के 
उत्पादन ,, मल्य वितरण और आयातों के संबंध में अन्तिम 
नियंत्रण प्राधिकरण था । यह सुनिश्चित करना आवश्यक था 
कि मुख्यत : रक्षा और रेलवे, आदि प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरे तौर पर पूरी की जाती हैं । 


दिनांक 30 मार्च 1987 


शुद्धि पत्र 


डाकघर बचत बैक इनामी प्रात्माहन योना- 3 1 -- 7 - 82 
को बैंकवट हाल , विधान सौंधा बंगलौर में निकाले गये 17वे 
ड्रा का परिणाम । 


सं० एफ० 2/ 13/ 82 - एन ० एम० - -दिनांक 31 - 8 
1982 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 
31 - 8-- 1986 की अधिसूचना संख्या 2/ 13/ 82 -एन० एम । 
में से निम्नलिखित प्रविष्टि निकाल दी जाए : --- 


" 23479 1 356 


328377 


- - -- - - - - -- - - - - 
छारा बिहार " 


दिनांक 20 अप्रैल, 1987 

शुद्धि पत्र 


2. बाद में छठे दशक के प्रारंभ में सरकार ने नियंत्रण 
को प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया और प्रयोजनार्थ 
डा० के ० एन राम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की । 
इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में एक संयक्त संयंत्र 
समिति की स्थापना की गई थी जिसमें इस्तपात कारखानों और 
रेलवे के प्रतिनिधि सम्मिलित थे और रेलवे अकेला ही सबसे बड़ा 
उपभोक्ता था । लोहा और इस्पात नियंत्रक को उक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति को उत्पादन की योजना 
बनाने , सरकार द्वारा निर्दिष्ट मुख्य प्राथमिकतामों को ध्यान 


में 2 ( 21 )/ 86- एन एस - - भारत के असाधारण 
राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग, के दिनांक 9 -10- 1986 के राजपन्न 
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भारत का राजपत्र मई 18, 1987 ( वैशाब 26, 1989 ) 


भाग - 


1 


में रखते हुए उत्पादकों के लिए बैलन कार्यक्रम स्थापित करने , 
सरकार के अनुमोदन के अधीन लोहे और इस्पात की विभिन्न 
श्रेणियों के लिए मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेवारी सौपी गई 
थी । सरकार ने राज समिति की सिफारिशों पर इस्पात 
प्राथमिकता समिति को गठित करने का निर्णय भी लिया था 
जिसका कार्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए प्रत्याधिक मात्रा 

आवंटित करना है । इस समिति के अध्यक्ष इस्पात विभाग के 
सचिव हैं और मंयुक्त संयंत्र समिति इस्पात प्राथमिकता समिति 
के सचिवालय के रूप में कार्य करती है । इस प्रकार इन समितियों 
की स्थापना करके पूर्ववर्ती दिनों की कठोर नियंत्रण व्यवस्था 
और मूल्य नियंत्रण कार्यों को सरकार लोहा और इस्पात 
नियंत्रण संगठन के क्षेत्र से निकाल दिया गया । 


3. बाद में सरकार ने , जिन स्थानों पर विलम्ब होते हैं 
तथा अन्य अड़चनों का पता चलता है, उन स्थानों का पता लागने 
की दृष्टि से एक अन्य समिति अर्थात खाडिलकर ममिति का गठन 
किया , जिसका कार्य लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन के 
संगठनात्मक ढाँचे, कार्य की पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की जांच 
‘ करना था । इस समिति द्वारा सुधार के लिए उपाय सुझाए जाने 
थे । इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ -साथ यह भी 
सिफारिश की थी कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ 
बनाया जाना चाहिए ताकि यह संगठन निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सके :-- - 

( क ) लोहे तथा इस्पात उद्योग का आयोजन तथा विकास ; 
( ख ) लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने वाली इका 

इयों को लाइसेंस देना ; 
• (ग ) औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण ; और 

( घ ) पायात के लिए आवेदन -पत्र आमंत्रित करना । 
अतः इस संगठन के माथ तकनीकी स्कंध को जोड़कर तथा 
देश में इस्पात की खपत वाले विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 
क्षेत्रीय कार्यालय खोल कर इस संगठन का विस्तार किया गया 
था । इस प्रकार लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन इस्पात 
विभाग का क्षेत्रीय संगठन बना । इसके नियामक कार्यों को 
परिवर्तित संदर्भ में मिला दिया गया और इस संगठन ने 
निम्नलिखित कार्य करने शुरू किए - - 
( 1 ) सरकारी विभागों तथा प्राथमिकता -प्राप्त अन्य 

उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं के प्रमुख समूहों 
के माथ परामर्श करके मांग का अनुमान लगाना 
तथा इस संगठन द्वारा रखे आ रहे क्षेत्रवार 
विस्तृत आंकड़ों के आधार पर विगत समय की 
खपत के रुख को ध्यान में रखना ; 


( 4 ) गौण क्षेत्र के उत्पादकों सहित इस्पात के विभिन्न 

उत्पादकों के लिए उनके पादानों और उत्पादन 
हेतु रेको/वैगनों के तिमाही लदान/प्रेषण कार्यक्रमों 
को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न अभिकरणों 

के साथ समन्वय स्थापित करना ; 
( 5 ) देशी उपलब्धता के दृष्टिकोण से प्रायात सम्बन्धी 

आवेदन -पत्रों की बारीकी से जांच करना ; 
· ( 6 ) देश में उत्पादित कुल इस्पात के संबंध में अद्यतन 

जानकारी रख कर " डाटा बैंक " का कार्य करना ; 
नीति बनाने में सरकार की सहायता करने के 
लिए देश के विभिन्न भागों में इस्पात के बाजार 
भावों और उसकी उपलब्धता पर निगरानी 

रखना ; और 
( 8 ) इस्पात के गौण उत्पादकों के विकास तथा विनि 

यमन के लिए उनके उत्पादन पर निगरानी रखना 
तथा उनकी कच्चे माल और अन्य सम्बद्ध समस्याओं 
को हल करने में उनकी मदद करने के लिए एक 

विकासात्मक अभिकरण के रूप में कार्य करना । 
यद्यपि गौण क्षेत्र के मामले में लोहा तथा इस्पात नियंत्रण 
संगठन , विकास प्रायुक्त के संगठन के ही समान कार्य करता 
है तथापि संगठन के इस कार्य को अपेक्षित महत्व प्राप्त नहीं 
हा है । ऐसा इस तथ्य के कारण हुपा है कि लोहा तथा 
इस्पात नियंत्रण संगठन की तुलना में लघु इस्पान कारखाना 
उद्योग का विकास ही अभी हाल ही में हुआ है । इस क्षेत्र के 
हाल ही में हुए विकास से आदान - सामग्रियों की सप्लाई , 
बिजली की उपलब्धता , उत्पादन लागत , कराधान ढांचा तथा 
लाइसेंसिंग नीति जैसी औद्योगिक समस्याओं की जांच करने 
की प्रावश्यकता अधिक उजागर हुई है । चूंकि इन सब के लिए 
सरकार को लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन पर निर्भर रहना 
पड़ता है , इसलिए इस क्षेत्र में संगठन की जिम्मदारियां 
पर्याप्त रूप से बढ़ गई है और ये गौंण क्षेत्र की शक्ति तथा 
क्षमता में वृद्धि के साथ - साथ और बढ़ेगी । 

4. इन सभी विकासात्मक कार्यों से लोहा तथा इस्पात 
नियंत्रण संगठन के नियामक कार्य काफी कम हो गये हैं जो 
पूर्ण नियंत्रण के दिनों में अधिक व्यापक थे । संगठन की भमिका 
में इस परिवर्तन से संगठन का वर्तमान नाम भ्रामक प्रतीत 
होता है । इसलिए यह उचित समझा गया है कि संगठन का नाम 
उपयुक्तत : फिर से रखा जाए जिसमें संगठन के प्रमुख कार्य 
प्रतिबिम्ब हो सके के तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने निर्णय 
लिया है कि 1 मई , 1987 से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक 
के कार्यालय का नाम विकास आयुक्त , लोहा तथा इस्पात 
कार्यालय रखा जाए । तथापि चूंकि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक 
लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण ), प्रादेश 1956 के अन्तर्गत 
कतिपय शक्तियों का इस्तमाल करता है और इन शक्तियों 
का कुछ अभिकरणों द्वारा इस्तमाल जारी रखे जाने की 
आवश्यकता है , अत: विकास आयुक्त , लोहा तथा इस्पात 
पदेन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के रूप में तब तक कार्य 


( 2 ) इस्पात के वितरण पर निगरानी रखना ; . 


( 3 ) संगठन द्वारा लगाए गए मांग के अनुमान और 

देश में विभिन्न स्त्रोतों से संभावित उपलब्धता 
के प्राधार पर पायात की विस्तृत वार्षिक योजना 
तैयार करना ; 


भाग I --पड 1 ] 


भारत का राजपस , मई 16, 1987 ( वैशख 26, 1909 ) 
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- 


Itain 


. 


करता रहेगा जब तक नियंत्रण प्रादेश , प्रादि में प्रावश्यक 
परिवर्तन न हो जाए । 

5 . लोहा तथा इस्पात नियंत्रक जो अब विकास प्रायुक्त 
लोहा तथा इस्पात के रूप में जाना जाएगा , के अधिकारियों 
के पदों के संशोधित नाम अनलग्नक में दिये गये हैं । ये 
अधिकारी यथावश्यक विकासात्मक कार्यकलापों के माथ 
साथ लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1956 के अन्तर्गत 
आने वाले कार्यों का निर्वहण करेंगे । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक 
के कार्यालय का पदनाम बदलने से भारत सरकार के इस्पात 
और खान मंत्रालय ( इस्पात विभाग ) के गैर-भागीदार 
सम्बद्ध कार्यालय के रूप में इस कार्यालय के वर्तमान स्तर 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक -एक प्रति 
सभी संबंधितों को भिजवाई जाए और इसे सार्वजनिक सूचना 
के लिए भारत के राजपन में प्रकाशित किया जाए । 

गू० के ० मुखोपाध्याय , संयुक्त सचिव 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 23 मार्च, 1987 

संकल्प 
सं० यू० 12025/ 40/ 86 - एम० ई० एम - - राष्ट्रपति ने 
यह निर्णय लिया है कि दिनांक 20 मार्च, 1988 के संकल्प 
- संख्या यू . 12019/ 15/ 85 - एम० ई० एम० के तहत गठित 
शक्ति प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी - -- 
1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 

अध्यक्ष 
2 . स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री उपाध्यक्ष 
3. सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य 

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सदस्य 
5. अपर सचिव, एवं आयुक्त ( प० क० ) 
सदस्य 
6 . अपर सचिव , (प० क . ) 

सदस्य 
7. सलाहकार ( एम० एम० एंड सी० ) 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सदस्य 
8. अपर सचिव , वित्त मंत्रालय 

सदस्य 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


अनुलग्नक 
लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन का नाम विकास 
आयुनत , लोहा · तथा इस्पात का कार्यालय होने 
पर इसके अधिकारियों के संशोधित पदनाम 

वर्तमान पदनाम संशोधित पदनाम 
लोहा तथा इस्पात नियंत्रक लोहा तथा इस्पात के विकास 

पायुक्त 
औद्योगिक सलाहकार 

औद्योगिक सलाहकार 
लोहा तथा इस्पात संयुक्त लोहा तथा इस्पात के संयुक्त 
नियंत्रक 

विकास आयुक्त 
लोहा तथा इस्पात उप नियंत्रक लोहा तथा इस्पात के उप विकास 

आयुक्त 
लोहा तथा इस्पात सहायक लोहा और इस्पात के सहायक 
नियंत्रक मूल्य तथा लेखा विकास मायुक्त / मूल्य तथा लेखा 
अधिकारी 

अधिकारी 
विकास अधिकारी 

विकास अधिकारी 
सहायक विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी 
अनुसंधान अधिकारी 

अन संधान अधिकारी 
लेखा अधिकारी । लेखा अधिकारी 
हिन्दी अधिकारी 

हिन्दी अधिकारी 
सहायक प्रायुक्त , भुगतान सहायक आयुक्त , भुगतान . 
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रीय 
नियंत्रक 

विकास आयुक्त 
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रीय 
उप नियंत्रक 

उप विकास आयुक्त 
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात 

लोहा तथा इस्पात के सहायक 
सहायक नियंत्रक क्षेत्रीय विकास प्रायुक्त 


9. मलाहकार ( स्वास्थ्य ) , योजना आयोग सदस्य 
10. संयुक्त सचिव, (वित्तीय सलाहकार ) स्वास्थ्य 
और परिवार कल्याण मंत्रालय 

सवस्य 
11. संयुक्त सचिव ( एम० बी० ) जो अब संयुक्त सचिव . 
12. संयुक्त सचिव ( ए ) । ( एस० के० ) और संयुक्त 

सचिव ( एल० एस० ) का 

कार्य देख रहे है । 
13. संयुक्त सचिव ( एम ) 
14. निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान 
15. चीफ ( मीरिया ) स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मंत्रालय 

गैर सवस्प 
सचिव 


प्राइवेट विज्ञापन एजेंसियों की मदद से परिवार नियोजन 
की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए विशेष संचार अभियानों 
के विकास के प्रस्तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन 
करने के लिए गठित इस शक्ति प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय 
वही रहेंगे जो ऊपर उल्लिखित संकल्प ( प्रति संलग्न ) में 
बताए गए हैं । 

मावेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति 
सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इस संकल्प को जन माधारण 
की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


एस० एस० धनोपा , सचिन 


= 


- -- - - -- - - 
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[ भाग 1 - खण्ड 1 
- - - - -- -- - - - - - - ...... .. .. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
कृषि मंत्रालय 

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे - -- 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों , संस्थाओं, सोसायटियों , 

गज्य सरकारों आदि को हिमाचल की सांस्कृतिक परम्परा 
नई दिल्ली . दिनांक 20 अप्रैल, 1987 

के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता 
संकल्प 

प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वयन के संबंध 
___ मं० 1 - 29/ 86 - मशी० ( प्रशासन ) -..- एस विभाग के 17 

में मरकार को सलाह देना । 
सितम्बर , 1986 के इसी संख्या के संकल्प के जरिए कृषि 
और सहकारिता विभाग के प्रांतरिक विल के निदेशक को 

4. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य काल प्रारम्भ में दी 

दो वर्ष के लिए होगा । 
वित्त सलाहकार के स्थान पर फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और 
परीक्षण संस्थान के लिए स्थापित प्रबन्ध समिति का मद स्य 

5. समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार बुलायेगी । 
बनाया गया था । अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त 

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी 
संकल्प का प्रचालन रद्द किया जाए । दिनांक 21 - 6 - 1985 

सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एस० श्रार . 190 
के संकल्प सं० 1 - 18/ 85 -मशी ( प्रशा) के अनुसार प्रबन्ध 

के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय 
समिति के सदस्य के रूप में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति 

समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विनियमित 
को अब तत्काल से प्रचालित समझा जाए । 

किया जायेगा । 
पार० के० श्रीवास्तव , 

आदेश 
संयुक्त मचिय 

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति राज्य सरकारों 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये और जन साधारण की 
( संस्कृति विभाग ) 

सूचना के लिए अधिसूचना को भारत के गजपत्र में प्रकाशित 
नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी , 1987 

किया जाये । 
. संकल्प 

संकल्प 
मं० 7 - 1/ 87 - सी० एस० यू० - - राष्ट्रपति ने सहर्ष 

सं० एफ० 7 - 1/ 87 - सी० एम० यू० - - राष्ट्रपति ने 
यह निर्णय किया है कि एक मलाहकार समिति का गठन तत्काल सहर्ष यह निर्णय किया है कि एक सलाहकार समिति का तत्काल 
किया जाना चाहिए जो अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत 

गठन किया जाना चाहिए जो अपने विचारार्थ विषयों के 
मरकार को सलाह देगी - -- 

अंतर्गत सरकार को सलाह देगी । 
2. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी - - 
1. श्री मनमोहन सिंह 

। अध्यक्ष 

2. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी -- -- 
संयुक्त सचिव ( एम ) 

1. श्री मनमोहन सिंह 

अध्यक्ष 
2 . क्षेत्रीय संस्कृतिक केन्द्र का प्रतिनिधि 

___ संयुक्त सचिव ( एम ) 
दीमापुर क्षे सां० के० इलाहाबाद / क्षे सां० के०; 

2. भारतीय शिल्पकला परिषद् का प्रतिनिधि सदस्य । 
पटियाला ) 

सदस्य 
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि सदस्य 

3. ललित कला अकादमी का प्रतिनिधि 

सदस्य 
4. पार० एम० एस० , भोपाल का प्रतिनिधि सदस्य 

4. कल्याण मंत्रालय में जनजातीय 
5. श्री मोहन उप्रेती , अध्यक्ष, पर्वतीय कलाकेन्द्र , 

विकास प्रभाग का प्रतिनिधि 

सदस्य 
दिल्ली 

सदस्य 

5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का प्रतिनिधि सदस्य 
6. संगीत और नाटक प्रभाग का प्रतिनिधि 
( सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ) 

6. निदेशक , क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र 
सदस्य 

सदस्य 
7. निदेशक ( एफ ) संस्कृति विभाग 

सदस्य 7. निदेशक , राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 

सदस्य 
8. निदेशक , ( हस्तशिल्प ) अरुणाचल प्रदेश । सदस्य 

8. निदेशक ( एफ ) संस्कृति विभाग 

सदस्य 
9. कला तथा संस्कृति से संबंधित उत्तर पूर्वी 
पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि सदस्य 

9. संगीत और नाटक प्रभाग , सूचना तथा प्रसारण 
मंत्रालय का प्रतिनिधि 

सदस्य 
10. निदेशक ( पी० एण्ड सी० ) 

सदस्य 
11. अवर सचिव ( सी० एच०डी० डी० ) 

10. निदेशक ( पी० एण्ड सी० ) 
सदस्य 

सदस्य 
( योजना ) 

( सचिव ) 

11. अवर सचिव ( सी० एच /डी० डी०( योजना ) सदस्य सचिव 


नातानाध 


सार1 


11 
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3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : - -- 
स्वैच्छिक सांस्गतिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों को 
जनजातीय तथा लोक कला एवं संस्मति के संवर्धन 
तथा प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय 
योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह 
देना । 

4. गैर सरकारी सदस्यों का कार्य काल प्रारम्भ में दो 
बषों के लिए होगा । 

5. समिति अपनी बैठके आवश्यकतानुसार बुलायेगी । 

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर - सरकारी 
सवस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एस० आर० 190 
के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत भान्त सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किये गगे आदेशों के अनुसार विनियमित किया 
जायेगा । 

आवेश 
भादेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति राज्य 
सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये और जनसाधारण 
की सूचना के लिए अधिसूचना को भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया जाये । 


गठन 

सदस्य 
) डा० बलदेव वंशी 

सदस्य 
प्राचार्य हिन्दी, 
दिल्ली विश्वविद्यालय , 
ए - 3/ 283 पश्चिम विहार , 

नई दिल्ली - 110063 
( 5 ) डा . लक्ष्मी नारायण दुबे , 

सदस्य 
रीडर, हिन्दी विभाग , 
डा . हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय , 

सागर ( मध्य प्रदेश ) 
( 6 ) निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड संयोजक सदस्य 

2. उप समिति की बैठकों में सम्बद्ध निदेशालय के निदे 
शक अथवा उनके प्रतिनिधि और क्षेत्रीय रेलों के शब्दावली 
के कार्य में अनुभव प्राप्त एक - दो हिन्दी अधिकारी भी भाग 
लेंगे । 


मनमोहन सिंह , संयुक्त सचिव 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली , दिनांक 15 अप्रैल 1987 


3. उप समिति की बैठकें जब भी आवश्यक होगा , बलायी 
जा सकेंगी । 
कार्यकाल : 

4. उपसमिति का कार्यकाल वर्तमान रेलवे हिन्दी 
सलाहकार समिति के कार्यकाल अर्यात 15 - 1 - 90 तक रहेगा 
याना/दैनिक भत्ता : 

5. उपसमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर- सरकारी 
सदस्यों को मानार्थ रेलवे पास , यात्रा तथा दैनिक भत्ते पादि 
का नियमन रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के संबंध 
में लाग आदेशों के अन्तर्गत किया जाएगा । 
कार्यकलाप : 

6. यह उपसमिति रेलवे कार्य प्रणाली का सभी शाखाओं 
से सम्बद्व रेलवे के तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों का संकलन 
कर उनके उपयुक्त हिन्दी पर्यायों का निर्धारण करेगी । 
प्रधान कार्यालय : 

7. उपसमिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा , 
किन्त इसकी बैठकें नई दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर 
भी आयोजित की जा सकेंगी । 


संकल्प 
सं० हिन्दी/ समिति / 87/ 40 / 1 - ~- भारत सरकार ( रेल मंत्रालय ) 
ने विनिश्चय किया है कि रेल मंत्रालय में गठित रेलवे हिन्दो 
सलाहकार समिति की रेलवे हिन्दी शब्दावली उपसमिति 
का तत्काल पुनर्गठन किया जाये । उपसमिति का गठन और 
कार्यकलाप इस प्रकार होंगे : - - 


गठन 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


( 1 ) डा० नामवर सिंह 

भारतीय भाषा केन्द्र , 
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय , 

न्यू महोली रोड, नई दिल्ली 
( 2 ) डा० एस० एन० गणेशन 

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
मद्रास विश्वविद्यालय , मेरीना , 

मद्रास - 600005 
( 3) सा० राममूर्ति त्रिपाठी , 

हिन्दी विभागाध्यक्ष , 

विक्रम विश्व विद्यालय , उज्जैन 
2 - 61GH / 87 


आदेश 
यह प्रावेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति 
प्रधान मंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , संसदीय कार्य 
विभाग , लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सपना 
के लिए यह संकल्प मार 1 के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

___ सतीश मोहन वैश, 
सचिव, रेलवे बोर्ड , एवं 

पदेन संयुक्त सचिव 


सदस्य 


430 


THE GAZETTE OF INDIA MAY 16 , 1987 (VAISAKHA 26 , 1909) 


[PART I , Søc . 1 


PRESIDENT S SECRETARIAT 
New Delhi, the 7th May 1987 


No. 39 -Pres /87. - The Prosident is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to tho undermentioned officer of 
the Bibar Police : 


sides of the road in the wheat crop . When one part of 
the section of CRPF came under the firing range , the 
terrorists started firing with automatic weapons. The CRPF 
section took positions immediately . Before the Foad Cons 
table took position , ho was hit by bullet but he and his 
men returned the fire. He was hit again by a heavy burst 
which killed him instantancously . One Constable , though , 
injured on his right arm , managed to retum the fire, but 
could not sustain any longer as he was bleeling profusely . 
He returned to his post Commandant to inform him about 
the ambush . One of the extremists tried to take away 9 
mm SAF Carbine of the deceased Head Constable but 
burst fired by another Constable scriously injured the er 
tremist, who fell down and dropped the Carbine . Simul 
taneously , the second half of the section led by Naik 
Resham Singh had also been attacked by another group of 
extremists . Three extremists pounced upon the Naik and 
two extremists pounced upon Constable Kali Ram . In the 
meantime, another Constable J. S . Pillai took position in 
the wheat field . Naik Resham Singh tried to fre but the 
extremists did not allow him to do so . A scuffle started 
between the Naik and three extremists . Shri Resham Singh 
gavę tough resistence but unfortunately fell to the attack 
of the extremists . 


Name and rank of the officer 
Shri Mohd. Shoyeb , 

(Posthumous ) 
Sepoy No. 337, 
15th Battalion , 
Bihar Military Police , 

Deoghar, 
Statement of Services for which the decoration has been 
awarded 

On the 27th March , 1986 , while going to market , 
Shri Mohd. Shoyob , Sepoy received an information that 
6 -7 Outlays were lootingums and ammunitions from a 
contingent of Railway Protection Force at Jakhimpur Rail 
way Station . He immediately came back to his post and 
intimated other members of his party . The Police party 
under the charge of « Havildar rushed to overpower the 
outlaws. They chased the outlaws for about two kilometres, 
The outlaws started firing on the Police party from the 
canal bed . The Police party returned the fire insel defence . 
Heanwhile Sepoy Mohd. Shoyeb , continuing the pursuit 
wanted to take possession of the rifle of an outlaw killed 
in the exchange of firo . He jumped to the other side of 
the canal, without caring for his personal safety . In the 
process , he was hit by a bullet fired by the outlaws and 
died on the spot. In the exchange of fire, two outlays 
were killed and two looted rifles were recovered . The re 
maining outlaws managed to escape under the cover of 
darkness . 

In this incident, Sepoy Mohd . Shoyeb disployed cons 
picuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of tho Police Medal and conse 
quently carries with it special allowance admissible under 
rule 5 , with cffect from the 27th March , 1986 . 


After killing Naik Resham Singh , the extremists filed 
away with his SLR in the wheat field . The two extremists 
who attacked Constable Kali Ram were armed with one 
SAF carbine 9 mm and two revolvers . Constable Kali Ram 
grappled with the extremists and caught hold of the car 
bine and saved himself from the volley of fire . Constable 
Pillai immediately shot him from his rifle iniurino the cx 
tremist seriously . In the meantime, Constable Kali Ran 
fired upon the other extremist and killed him on the spot. 
The action of Constablo Kali Ram and Pillal forced the ex 
tremists to rin away leaving behind the weapons , the dead 
body and ininred extremists. In the meantime re - inforcement 
from the Platoon Post reached . A scarch was conducted 
for the injured extremist who had fallen in the wheat field . 
Suddenly , the injured extremist fired a volley from his 
carbine but he was silenced by Ingpector Sushil Kumar, On 
search one SAF carbine , one .455 revolver, one . 38 revol 
ver , two Meg Stenguns; three Meg . SAF carbines , 51 
rounds of 9 mm ammunition , 26 rounds of .455 ammuni 
tion and 7 empty cases were recovered from the possession 
of the dead extremist. 


No. 40- Pres / 87. — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermention 
ed officers of the Central Reserve Police Force : 


In this encounter , Shri J. S. Pillai, Constable and Shri 
Kali Ram , Constable , deplaved conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 


These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of the President s Police 
Medal and consequently carry with them the special allow 
ance admincible under rule 5 , with cffcct from the 24th 
March , 1986 . 


Names and rank of the officers 
Shri J. S . Pillai, 
Constable No . 720160563 , 
22nd Bn ., CRPF . 
Shri Kali Ram , 
Constable No. 751172553 . 

22nd Bn ., CRPF . 
Statement of Services for which the decoration has been 
awarded 

On the 24th March , 1986 on Section of Central 
Reserve Police, Force personnel, under the command of 
a Head Constable Kanhaiya Lal, was sent from the Pla 
toon Post, Matewal to village Rupawali Brahman . When 
this Section reached near Giddarzada village , where a 
road forms T Junction , it was about 730 · m and visibi 
lity was poor. About 12 -15 terrorists had planned an am 
bush at this place and had taken position along both 


No. 41- Pres / 87 .- - The President is pleased to awarded the 
Polico Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of the Central Reserve Police Force :- - 


2007 post. Me ched near it was abouts had plannedong both 


Names and rank of the officers 
Shri Kanhaiva Lal, 

Head Constable No. 600102166 , 
· 22nd Bn., CRPF . 


( Posthumous ) 
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(Posthumous) 


Shri Resham Singh , 
Naik No . 680206619 , 
22nd Bn ., CRPF . 
Shri Md. Bashir , 
Constable No. 680466131, 
22nd Bn ., CRPF . 


In this encounter, Shri Kanhaiya Lal, Head Constable , 
Shri Resham Singh, Naik , Shri Md, Bashir , Constablo 
and Shri Girdhari Lal, Constable , exhibited conspicuous 
gallantry , courage and devotion to duty of a high order. 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) 
of the rules governing the Award of the Police Medal 
and consequently carry w th them special allowance ad 
missible under rule 5 , with effect from the 24tb March , 
1986 . 

S . NILAKANTAN , Dy . Secy , to the President 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

New Delhi, the 27th March 1987 
Post Office Savings Bank Prize Incentive Scheme- -Result 
of the Twenty -Fou th Draw for award of Prize under the 
Post Office Savings Bank Prize Incentive Schome beld OD 
31st January 1986 at Dinesh Hall , Ashram Road , Ahmeda 
bad . 

CORRIGENDA 
No. F .2 / 27 /85-NS. - In notification No. 2 / 2785-NS dt. 
14th May 1986 published in Gazette of India , Extraordinary 
datod 14th May, 1986 the following amendments may bo 
made under col. ( 3 ) Post Office /Head Post Office . 
Page No. of the Line No. For 

Read 
Gazette 

- - - - -- - - - - 
15 from top Jaipur 

Jajpur 
48 from top Narsingpur Narsinghpur 
53 from top Landsdown Lansdowne 
16 from top Sawaiņodho - Sawaimadho 
pur 

pur 


+ 


- —- 


- 


- 


Shri Girdhari Lal, 
Con table No. 831170244, 

22nd Bn ., CRPF . 
Statement of Services for which the decoration has been 
awarded 

On the 24th March , 1986 , one section of CRPF 
personnel, under the command of Head Constable Kanhaiya 
Lal, was sent from the Platoon Post, Matewal to village 
Rupawali Brahmana . The section also included Naik 
Resham Singh , Constables Mohd . Bashir and Girdhari Lal. 
When this section reached near Giddarzada village , where a 
Toad forms " " Junction it wus about 7 .30 p .m , and visibility 
was poor. About 12 . 15 terrorists had planned an ambush 
at this lace and had taken position along both the sides of 
the road in the wheat crop. When one part of 
the section of CRPF came under the firing range , 
the terrorists started firing with automutic weapons, 
The CRPF section took positions immdiately . 
Before Shri Kanhaiya Lal, HC , took position , he was 
hit by a bullet but he and his men returned the fire . Ho 
was hit again by a heavy burst which killed him instan 
taneously . Constable Md. Bashir , though injured on his 
right arm managed to return the fire , but could not sus 
tain any longer as he was bleeding profusely . He returned 
to his post Commandant to inform him about the ambush , 
One of the extremists tried to take away 9 mm SAF car 
bine of the deceased Head Constable but a burst fired by 
Constable Girdhari Lal scriously injured the extremist, who 
fell down and dropped the carbine. Simultaneously , the 
second halº of the section led by Naik Resham Singh had 
also becn attacked by another group of extremists . Three 
extremists pounce upon Naik Resham Singh and two ex 
tremists pounced upon Constable Kali Ram . In the mean 
time, anothor Constable J. S . Pillai took position in the 
wheat field . Naik Resham Singh tried to fire but the ex 
tremists did not allow him to do so . A scuffle started 
betweco the Naik and three extremists. Shri Resham Singh 
gave tough resistence but unfortunately fell to the attack of 
the extremists , 


- - 


- 


- 


- 


- 


After killing Naik Resham Singh , the extremists fled 
away with his SLF in the whicat field . The two extremists 
who attacked Constable Kali Ram were armed with one 
SAF Carbine 9 mm and wto revolvers . Constable Kali 
Ram grappled with the extremists and caught hold of the 
carbine and saved himself from the volley of fire . Cons 
table Pillai immediately shot from his rifle injuring the 
extremist seriously . In the meantime, Constable Kali Ram 
fired upon the other extremist and killed him on the spot. 
The action forced the extremists to run away leaving behind 
the weapons , the dead body and injured extremists. In 
the meantimc rc- inforcement from the Platoon Post reached . 
A search was conducted for the injured extremist who had 
fallen in the wheat fleld . Suddenly , the injured extremist 
fired a volley from his carbine but was silenced by Inspec 
tor Sushil Kumar. On search one SAF carbinc, one .455 
revolver , one . 38 revolver, two Meg . Stenguns, three Meg . 
SAF Carbine , 51 rounds of 9 mm ammunition , 26 round 
of . 455 ammunition and 7 emp y cases were recovered from 
tho possession of the dead extremist. 


The 30th March 1987 
P . O . S . B . Prize Inceptive Scheme- Result of the Seventeenth 
Draw held on 31- 7 - 1982 at Banquet Hall , Vidhana Soujha, 
Bangalore . 

No. F . 2 / 13182 -NS. - - In notification No. 2113 ]82-NS dated 
31- 8 - 1982 published in tibe Gazette of India , Fxt - aordinary 
dated 31- 8 - 1982 the following cntry may be deleted : 
“ 23 4791356 328377 Chapra Bihar" 

The 20th April 1987 
No. 2 / 21 / 86 -NS. — In the Ministry of Finance , Depart 
ment of Economic Affairs Gazette Notification No. 2 / 21 / 
86 -NS dated 9 - 10 - 1986 published in Part 1 Section 1 Gazette 
of India , Extraordinary under the Heading " Fourth Prizea 
( Rs. 5,000 / - cach ) " the following entry may be deleted : - - 
" 63 2206587 547478 Jamshedpur Bihar " 

OM PAL SINGH , Under Secy . 
MINISTRY OF STEEL & MINES 

DEPARTMENT OF STEEL 
New Delbi, the 15th April 1987 

RESOLUTION 
No. SC - 7 ( 1 ) / 86 - D . III. - - After the out-break of the 
Second World War the then Government motivated by com 
pulsion of adequate supplies of materials for its Suge wir 
effort introduced wide- ranging controls on prices and die 
tribution of various commodities, including iron and steot. 
As a result in July , 1941 the Iron & Steel (Control of dis 
tribution ) Order , 1941 was promulgated under the Defence 
of India Rules , 1939. This gave birth to the Iron & Steel 
Control Organisation in the coun ry . Later this control was 
continued through various enactments ; the latest being in 
terms of the Iron & Steel (Control) Order, 1956 under the 
provision of the Essential Commodities Act, 1955. During 
the days of full control the Iron & Steel Control Organisa 
tion was the ultimate controlling authority in respect of 
production , prices , distribution and imports of iron and 
steel. This was necessary to ensure that the requiremeats 
of the priority sectors , mainly Defence and Railways eto . 
wero fully met 
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( vi) serving as data bank for maintaining up -to -dato in 

formation on the total steel produced in the 
country ; 


( vii ) monitoring the market prices and availability of 

steel in different il arts of the country to help Gov 
ernment in its policy planning; and 


( vii ) working as a developmental agency for the delop 

ment and regulation of secondary steel produccio 
by monitoring their production and helping them 
solve their raw material and other related prob 
lems. 


Com the mainte Goverion 
of 


Although in tho case of secondary sector the Iron and 
Steel Control Organisation functions similar to that of a 
Development Commissioner s Organisation , this function of 
the Organisation has not acquired the desired importance 
because of tho fact that the development of the mini-stcel 
plant industry itself is much more recent than the Organisa 
tion of the Iron and Steel Control. The recent growth of 
this sector has increasingly highlighted the need for looking 
into the problems of this industry like supplies of input 
materials , power availability , production costs , taxation 
structure and the licensing policy . Since Government has 
to rely for all this on the Iron - and Stoel Control Organisa 
tion , the responsibilſtics of the Organisation have grown 
substantially in this field and will increase further with tho 
increase in strength and capacity of tho secondary soctor . 


2 . Later in the early Sixties Government decided to re 
viow the system of controls and for this purpose appointed 
a Committee under the Chairmansh p of Dr. K . N , Raj. 
On the recommendation of this Committce , a Joint Plant 
Committee consisting of representatives of the Steel Plants 
and the Railways as the largest single consumer was set 
up in 1964. The Iron & Stool Controller was made the 
Chairman of the Committee and the responsibility of Plan 
ning production , setting , rolling programncs for the pro 
duccin in the light of broad priorities indicated by the Gov 
orament, fixing prices for various categories of iron and 
stoel subject to the approval of the Government were en 
trusted to this Committeo . Government also decided to 
set up a Steel Priority Committee on thợ recommendations 
of the Raj Committed with the function of making bulk 
allocations for priorty sectors . This Committee is headed 
by the Secretary , Department of Steel and the Joint Plant 
Committee functions as the Secretariat of the Stoel Priority 
Committee. The rigid control mechanism of earlier days 
and the major control functions were thus taken out of tho 
purview of the Government / Iron & Stoel Control Organisa 
tion with the formation of these Committees. 

3. Subsequently Government appointed another Commit 
teo namely , Khadilkar Committee to examine the Organi 
mation , structure , methods of work and procedures of the 
Iron & Steel Control Organisation with a view to locating 
the points at which delays occurred , and where other bottle 
nocks were observed . The Committee , was to suggest 
measures for improvement. This Committco inter -alia 
recommended that the Iron and Steel Control Organisation 
should be strengthened so that it could perform the follow 
ing important functions more effectively : 
( a ) Planning and development of iron and steel in 

dustry ; 
(b ) Licensing of iron and steel producing units ; 
(c ) Registration of industrial units ; and 

(d ) Sponsoring of applications for imports. 
This Organisation was, therefore, expanded by attaching 

Technical Wing to it and also opening Regional Offices at 
different important steel consuming centres in the country , 
The Iron & Steel Control Organisation thus became the 
Field Organisation of the Department of Steel, Its regula 
tory functions got diluted in the changed context and tho 
Organisation started performing the following functions : 
(i) assessment of demand in consultation with the 

leading groups of consumers including Govern 
ment Departments and other priority consumers 
and taking into account the trends of past consum 
ption based on the detailed sector -wise data main 

tained by it ; 
( ii ) oversee stoel distribution ; 
( üi ) preparation of a detailed annual import plan based 

on the Organisation s Asso8gment of demand and 
likely availability from different sources in the 
country ; 


4 . All these developments havc reduced considerably tho 
Tegulatory functions of the Iron and Steel Control Organisa 
tion which were much wider in the days of full control. 
With this change in its role thc present designation of the 
Organisation seems to be mislending . It is , thereforo, con 
sidered appropriate that the Organisation may be redesignat 
cd appropriately to reflect its major functions. The Central 
Government have accordingly now decided that with offect 
from the 1st May , 1987 the Office of the Iron and Steel 
Controller bo redesignated as the Office of the Development 
Commissioner for Tron and Stcel. However , since the 
Iron and Steel Controller exercises certain powers under the 
Iron and Steel (Control ) Order , 1956 and these powors 
need continue to be exercised by some agency , the Deve 
lopment Commissioner for Iron and Steel would continue 
to act as ex -officio Iron & Steel Controller till such time 
the nocessary changes are made in the Control Order etc . 


5 . The revised designations of tho post of officers in the 
Office of the Iron & Steel Controller which will now be 
known as the Office of the Development Commissioner for 
Iron and Steel are indicated in the annexure . Thege Officers 
will dischargo their functions under the Iron and Steel ( Con 
trol) Order , 1956 alongwith the developmental functions that 
may be necessary . The change in the designation of the 
Office of the Iron & Steel Controller will not affoct the 
prosent status of this Office as a non -participating attached 
office of the Government of India in the Ministry of Steel 
and Mines (Department of Steel ) . 


ORDER 


(iv ) coordination with various agencies to finalixo quar 

terly movement /despatch programmes of rakes / 
wagons for various steel producers, including those 
in the secondary sector, for their inputs and out 
puts ; 


ORDERED that a copy of the Resolution may be coma 
municated to all concerned and that it may be publisbod 
in the Gazotto of Lo lia for general information . 


( v ) scrutinising the import applications from the anglo 

of indigenous availability ; 


U . K . MUKHOPADHYAY, Jt. Socy . 


- 
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ANNEXURE planning acceptance with the help of private advertising 
KEVISID DESIGNATION OF TUE OFFICERS OF THE 

gencies iemain the same as indicated in the Resolution 

leferred to above ( copy enclosed ). 
IRON AND STE :- 1, CONTROL, ORGANISATION ON ITS 
RL DESIGNATION AS THE OFFICE OF THE DEVELOP 

ORDER 
MENT COMMISSIONER FOR TRON ANI) STNEI . 

OLDERED that a copy of the Resolution he communicated 

to all concerned and that the Resolution be published in the 
Existing Designation Revisei Designation Gazelle of Indiit for general information . 

S . S . DHANOA , Socy , 
Iron & Sivel Controller 

Development Commissioner 

for Iron inci Sicci . 
Industrial Advisor Industrial Adviser 

MINISTRY OF AGRICULTURE 
Joint D on & Sleel Controller Joint Developinent Communi 

( DEPTT. OF AGRI. AND COOPERATION ) 
ssioner for Iron and Stecl . 

New Delhi, the 20th April 1987 
Deputy ison & Stool Controller Deputy Developinent Com 
missioner for Iron and Stccl. 

RESOLUTION 
Asstt. Iron & Sicel Controller Asstt. Developincnt Com 

No. 1 - 29 / 86 -MY ( Admn. ) . - Vide this Department s Re 
missioner for Iron and Steel, 

solution of even No dated 17 - 9 -1986 , Director ( Interpai 
Price & Accounts Officer Price and Accounts Officer Finance ) Department of Agriculture and Cooperation was 

made a member of the Management Committee set up for 
De vlopment Oficer Development Oficer 

Farm Machinery Training and Testing Institutes yice Finan 
Assit. Developinent Officer Asstt. Developmont Oliver . 

cial Adviser . It has now been decided to rescind the opera 
Research Officer Recarch Officer 

tion of the said Resolution . The appointinent of the Finan 

cial Adviser as a Member of the Management Committee 
Accounts Oficer Accounts Oficer 

made vido Resolution No. 1 - 18 / 85 -MY (Admin . ) dated 21-6 
Hindi Officer Hindi Officer 

1985 now stands with immediate effect. 
Asstt. Commissioner of Asstt. Commissioner of 

ORDER 
Payments , Payments. 

ORDERED that a copy of the Resolution be Communicated 
Rosional Iron & Steel Regional Developmepl Com 

to all State Governments /Union Territories , all Miniştries ; 
Controllur . missioner for Iron and Steel. 

Department of the Government of India , Cabinet Secretariat, 
Deputy Rogional Iron and Deputy Regional Develop Planning Commission , the Comptroller and Auditor General 
Steul Controller . 

ment Commissioner for Iron of ludiit , The Accountant General Central Revenues the 
und Stee .. 

Julia Council of Agricultural Research . 
Asstt. Regional lion and Asstt. Regional Develop 

ORDERLD also that the resolution be 

for 

ment Commissioner 
Steel Controller 

published in the 
Gazette of India for general information . 
Iron and Stoel. 

- - - - - - - - - - - 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

R . K . SRIVASTAVA , Jt. Secy. 
New Delhi, the 23rd March 1987 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
RESOLUTION 
No . U 12025 / 40 / 86 -MEM , -- The President has been 

( DEPTT, OF CULTURE ) 
pleased ! ) decide that the composition of the Empowered 
Coinnille , set up hy vide Resolution No . U . 12019 / 15 / 85 / 

New Delhi, the 23rd February 1987 
MEM catcd 20th March , 1986 shall be as follows : 
1. Minister for lealth & Family 

RESOLUTION 
Welfi ro 

- Chairperson 
2 . Minister of State for Houlth & 

Nu, F .7 - 1 / 87-CSU , — The President has been pleased to 
- Vico - Chairperson 

decide that an Advisory Committee should bo constituted 

with immediate efl ect to advise the Government within its 
3. Socretary, Ministry of Healılı 

terms of reference . 
& FW 

- Mumber 
4 . Secretly, Ministry of I & B 

- Member 

2. The composition of this Committee will be as under : 
5 . Additional Secretary & Comar. 

Chairman 
( FW ) 

- Member 
6 . Aduiitional Socrolary (FW ) 

- Member 

1, Shri Manmohan Singh J. S . ( M ) . 
7 . Advic (MMSC ), Min . of Ilçalth 
& FW 

Members 
- Momber 
8 . Additional Socretary , Min . of 

2 . Representutivc from ZCC (Dimapur /ZCC . 
Finance (Department of 

Allahabad / ZCC , Patiala ) . 
Expondilure ) 

- Mumber 

3. Representative from University Grants Commission 
9 . Adviser (Health ), Planning 
Commission 

– Member 

4 . Representative from R . M . S., Bhopal. 
10 . JS ( FA ), Min . of Health & FW - Momber 

5. Shri Mohan Upreti, President, Purvitiya Kala Kendra , 
11. JS (MB) ) Now looking alter - 

Delhi. 
12 . JS ( A ) the work of JS (SK ) 

6 . Represenlativc from Song and Drama Div . (Ministry 
and JS (LS) 

of I & B ) . 
13. JS (M ) 

7 . Director (Handicrafts ), Arunachal Pradesh , 
14 . Director , Indian Institute of Mass 
Conumunication . 

8 . Director ( F ), Deptt , of Culture . 
15. Chiol (Media ), Min . of Health 

9 . Representative from North -Eastern Hill University 
& FW -- Non -inember 

( Shillong ) dealing with Art and Culture . 
Sucretary 

10 . Director ( P & C ) . 
1ht terms of rcfcrence of the Empowered Committee set 

Member -Secretary 
up for considering and approving proposals 1or developing 
special communication campaigns for promotion of family 11. US ( CH ) /DD ( Plg .) . 


FW 


- 


- . 
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3 . The terms of reference of the Committee will be as 

Kutlwiny Findi Lexicon Sub -Committec of the Railway Hindi 
under : 

wulanhir Sant with immediato ellect. The composition and 
To advise the Government on the implumcutation of the Tunelions of the Sub -Commitles will be as follows : 
Central Schene vi Financiul Assistance to Voluntary 

I , LUMIOS/ TION 
Cultural Urguna 2011 , Nyitution , ycieties. Slate Guvenil 
nt etc . 1oi the presel Väliosi uod developnient ut LUI 

Menibers 
tural herituge of the Hinzállyan , 
4 . The terms of the office of the non- olliciach menibers will 

( 1 ) Dr, Niunvar Şingh , 
be for a period of Lwo years in thc Mist inslunce . 

Lentic of Indian Languages , 

Tuwabat Lal Nehru University , 
5 . Ilie Comuillec will hold its mcetings as often as neccy 

New Mehruuli Road , 
Sury . 

New Delhi, 
6 . T . A , and DA, 10 non -ollicial members for attending the 

( 2 ) Di. S . N . Ganesan , 
meelingy Olibu Countlec still be regulated in accordance 
with tne provisions OL S .k . 190 and orders of the Govern 

Prof. and Head of the Hindi Department , 
ment of India there under us issuce from time to time. 

Madras Voiversity , 

Varna, Madras -600 005. 
ORDER - - 

( 3 ) Dr. Rammurly Tripathi, 
ORDERED that a copy of the Notification be communicated 

Head of Hindi Deptt. 
to all Slate Governments, Union Tenhories and luut the Null 

Vikram University , 
lication may be published in the Gazette of India for general 

Ujjain , (MP ). 
iaformation , 
RESOLUTION 

(4 ) Dr, Baldey Vanshi, 

Lecturer , Hindi, 
No , F .7 - 1 /87-CSU . — Joe President liay been pleased to 

Delhi University , 
decide that an Advisory Committee should be constituted 

11 / 3 / 283 Pashchim Vihar, 
with immediate effect to advise the Government within its 

New Delbi- 110 063. 
terms of reference . 
2 . The composition of this Comraittee will be as under : 

( 5 ) Dr. Luxmi Narayan Dubey , 

Keadei, Hindi Department, 
Chairman 

Dr. Hari Singh Gur University , 
1. Shri Manmohan Suogh J.S . ( M ) . 

Sagar (Madhya Pradesh ) 
Menbers 

Convenor 
2 . Representative from Crafts Council of India . 

( 6 ) Director, Ollicial Language, 
3 . Reprosentative from Lulit Kala Akademi. 

Railway Board 
4 . Representative of the Inbal Development Division 

2 . Directors of the concerned Directorate or their represenz 
of the Ministry of Welfare . 

tatives and one or two Hindi Officers of the Zonal Railways 
5 . Kepiescntutive froni Anthropological Survey of India . 

having cxperience of the work of terminology will also take 
6 . Director, 20 ( Dimapur ) . 

part in the meetings of the Sub - Committee . 
7. Director NSD. 

3 . Meetings of the Sub-Committee will be held us and 
8 . Director ( F ), Deptt. of Culture 

when necessary , 
9 . Kepresentative from Sung und Drama Division , Minis 
try of I& B , 

TENURE 
10 . Director ( P & C ) . 

4 . The tenure of the Sub -Committee will be upto 15 / 1 / 90 
Member- Secretary 

i.c . upto the teral of the present Railway Hindi Salabkir 

Samiti. 
11. US (CH ) / DD ( Plg.) . 

TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES 
3 . The terms of reference of the Committee will be us 
under : 

5 . The IX /DA and lucility of complimentary Railway 
1. To advise the Government on the implementation of Pasies to nu11 -oflicial members of the Sub -Committee for 
the Contral Scheme of Financial Assistance to Volun 

allçinly thic meetings will be regulated in terms of the 
tury Cultural Organisations, Institute , Society Clc . orders as applicable to the niembers of Railway Hindi Sulah 
for promotion and disscmination of Tribal und Folk har Samiti, 
Art and Culture . 

FUNCTIONS 
4 . The terms of the vilice of the non -official members will 
be for a period ot two years in the first instance, 

6 . Compilatwn of technical terms and expressions pertain 
5. The committce will told its incetings us oflen as neces 

ing to all branches of Railway working itod evolution of suit 

able Hindi equivalents thereof. 
sary . 

6 . T . A . and D . A . to non -Official members for attending NEADQUARTER 
the mcctings of the Committee shall be regulated in accord 
..1cc with the provisions of S .R . 190 and orders of the Goy. 7. The Headquarter of the Sub - Committee will be at New 
Jinmcot of Indiu thereunder as issued from time to time. 

Delhi. However , ils meetings can also be at any other 
ORDER 

· Station outside New Delhi. 
ORDEREI) that a copy of the Notification be communicated 
to all State Governments / . Union Territories and that the 

ORDER 
Notification may be published in the Gazette of India for 

ORDERED that a copy of this Resolution bc communicated 
general information , 

to the Prime Minister s Oflice , Cabinet Sectt. Department 
MANMOHAN SINGH , Jt , Secy , of Parliamentary Allairs, Lok Sabba and Rajya Sabha Sect1, 

and Ministries and Departments of Goveroment of India , 
MINISTRY OF RAILWAYS 
(RAILWAY BOARD ) 

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
New Delbi, the 15th April 1987 

of India for general information . 
RESOLUTION 

S . M . VAISH , Secy., Railway Bunrd 
No . Hindi / Samiti / 87 / 40 / 1. -- The Government of India 
(Ministry of Railways) have decided to re- constitute the 

Ex-officio Joint Secretary 
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